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निदेशक, विद्याक्ययीय शिक्षा, बिहार द्वारा स्वीकृत 


लेखक । 


Tio, रामदेव त्रिपाठो 


पुलरोक्षक ; 
arma वैवेन्द्रनाथ शर्मा 
7७ शामदेव fras? 
no परमक्षित्र शास्ती 
To Gq झा 


थ्यो हामनारायण पाण्डेय 
© शिहार स्टेट टेक्स्टबुक्न पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड 


संशोधित संस्करण । १९८१---४,५०,००० 


FEA I Fo १.०५ 


बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कांरपोरेशन fao ह्वाइट हाउस 
बृद्धभाग, पटता-१ द्वारा प्रकाशित तथा घनशक्ति प्रिंटिंग प्रस 
अमरनाथ रोड, पटना-80000] मे मुद्रित । 
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अच्तादन।! 


ईश्वर भाई जे० घटेल समिति की अनुशंसाओ के आधार पर 


संशोधित नए पाठ्य-क्रम के अनुसार संस्कृत का शिक्षण १९८२ 


सत्र से वग-३ से हो प्रारम्भ होगा | 


नए संशोधित पाठय-क्रम के आधार पर यह संशोधित पुस्तक 
res हाथ में ह जो अब संस्कृत को तीसरी पुस्तक है | 


छाप हाथ | है 
प्रबन्ध निदेशक 


feeyz स्टेट देक्स्टबक पब्लिशिग 
ऋारपोरेशन RRES 
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शिक्षकों से 
संस्कृत प्रवेशः, भाग-? पाँचवों कक्षा के छात्रों, अर्थात्‌ प्राय: १० या ११ 
ay के बालकों के लिए लिखा गया है। इसकी योजना संस्कृत परिचय: भाग-१ 
तथा २ की योजनाओं से भिन्न है। उनमें संस्कृत के सरल क्रियापदो और 
शेष शब्दो की प्रयोग विधि मात्र सिखाना लक्ष्य था। इस भाग के आरंभिक 
सभी पाठ ऐसे बनाए गए हैं कि उनके साध्यस से व्याकरण को विधिवत्‌ शिक्षा 
डी सरलता से दी जा सकती है । | 
प्रथम पाठ में बालकः को प्राय: सभी विभक्तियों है के सभी बचनों का 
निदशंन (नमूना) आ गया हे, ओर इसके आधार पर पाठ के अन्त में टिप्पणी 
में बालक शब्द का रूप दे भी दिया गया अत: अब बालकों को सेद्धान्तिवा 
Sq से व्याकरण पढ़ाने का आरम्भ किया जा सकता है। 
दूसरे पाठ में संस्कृत के सरलतम धातु भ्वादिगणीय हलन्त, परस्मंपदी, 
सेट, हलादि चल्‌ के (आधार पर चलने वाले धातुओं के) वर्तमान काल लट 
लकार के तीनों पुरुषों के तीनों बचनो के निदर्शन (नमूने) आ गए हैं, इसी 
उट्टेश्य को सामने रखकर यह पाठ बनाया ही गया है। इसमें म्वादिगणीय 
चल्‌ के साथ अदादिगणीय अस के भी लट्‌ के प्राय: सभी रूप दे दिए गए हैं, क्‍योंकि 
कठिन होने पर भी 'अस्‌' के रूपों की जानकारी आरंभ से ही अत्यावश्यक 
हो जाती है । अत: टिप्पणी में पठति तथा अस्ति के नवो रूप कर्ता जोड़ कर दै 
दिए गए हैं । संस्कृत शिक्षण में बालकः; स: पठति, तथा सं: अस्ति इन तीनों 
के रूप नीच की भांति हैं । शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को पहाड की भांति. 
इन तीनों रूपों का ऐसा अभ्यास करा दें कि जसे पाँच तिया या तीन पचे' 
पूछते ही छात्र ततक्षण पन्द्रह' कह देते हैं, Fa ही 'युवाम' कहते ही छात्र उसमें 
पठथ:, खेलथः, चलः, इसथः, TM: आदि ही जोड़े, और पठन्ति, gafa, 
चलन्ति, हसन्ति, ब्रजन्ति आदि कहते ही इनमें ते बालकाः आदि ही ats । 
एक काल और लकार में कर्ता तथा क्रिया के जोड़े. का अभ्यास शेष सभी 
Treat, लकारों में क्रिया-कत्ता-समन्वय का माग सेरल कर देगा | 
तीसरे पाठ में लुट्‌ लकार के अर्थात्‌ चलिष्यति के नए रूपों के विदर्शन अ! 
गए हैं, इसलिए अन्त में “पठिष्यत्ि' के नवो रूप टिप्पणी में दे दिए गए हैं । यहाँ 
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一 


Us.) 


रूपों के साथ कत्तेपद नहीं दिए गए हैं, क्योंकि पूव प्रदत्त आदश का हा अनुसरण 
धहाँ तथा आगे भी करते जाना है। लट के बाद लुट्‌ का पाठ इस लिए रखा 


गया है कि (क) लट्‌ के ही तिङ (ति, त: आदि) अविकृत रूप में यहां भ। 
आते हैं, शेष लकारों में बे परिवत्तित हो जाते हैं, (ख़) तथा लूट का रूप 
किसी भी गण के धातु का, चल्‌ या पठ्‌ के नमूने पर ही चलता है। अतः यह्‌ 
लट की भाँति ही सरल a | 
` चौथे पाठ में लोट लकार के सभी रूपों का प्रयोग किया गया है। लोट 

भी लट की भाँति भविष्यत्‌ का ही एक भेद है अतः तीसरा स्थान इसे ही दिया 
गया है । यहाँ भी पाठ में विभिन्न धातुओं का लोट्‌ के विभिन्न पुरुषों, बचनों में 
यथाप्रसंग प्रयोग कर अन्त में टिप्पणी में पठतु का पूरा रूप दे दिया गया है । 

पांचवाँ पाठ ऐसा बनाया गया है कि उसमें पठ के भूतकाल लङ लकार 
के सभी रूपों के सदश रूपों का प्रयोग किया गया है, और अन्त में टिप्पणी मै 
वघिवत्‌ अपठत्‌ के सभी रूप दे दिए गए हैं। इस लकार में धातु के पूव अ 
का आगम भी होता है । 

यहाँ कुछ भन्ययों के साथ भूतकालं में ही होने वाले क्त तथा क्तवतु 
भी ag दिया गया है, पाठ में उनके प्रयोग किए गए हैँ, जसे गता: = अगच्छन्‌, 
झागतः = आगच्छत्‌, समागतः = समागच्छत्‌ । 

अगले पाठ से उपर्यक्त सभी के, लट, लट, लोट, लङ तथा निष्ठा (क्त 
क्तवतु) के प्रबोग मिश्रित कर दिए गए हैं। विधि लिङ, का प्रयोग इसमें 
पृथक से नहीं दिया गया है, क्योंकि सः पठेत्‌ की रूपावली के सारे अथ “सः 
qag की रूपाबली मे ही व्यक्त हो जाते हैं, अतः अभी यह छात्रों को क्यों 
स्मरण कराया जाए ? तीव्र बुद्धि संस्कृत-प्रेमी छात्र स्वयं सरलता से याद कर 
छे तो वह प्रोत्साहचीथ हे । 

म्वादिगणीय धातुओं के बाद क्रमशः तुदादि, दिवादि तथा चुरादि गणो 
के धातुओं के रूप सिखाने चाहिए, क्योंकि इन तीनो गणों के रूप भी म्वादि 
को भाँति ही चलते हैं । तब शेष गणों के gain सिखाए जा सकते हैं, जसे ३ 
(तनादि), दा (जुहोत्यादि) के । | 

as का प्रयोग बच्चों को सिखाना चाहिए क्योंकि लुट और लङ 
agii के मिश्रण से ही लङ तेयार हो जाता है, अपठत्‌, पठिष्यति 
अप ठिष्यत | 
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मङ्गलाचरणम्‌ 


ASH, विशवानि देव! सबितर | 
दुरितानि परा55सुव । 
यद्‌ भद्र तन्‌ न आासुब॥ 
ईश्वर सो का प्रतिपालक है। हे सबको उत्पन्न करने वाले 
(सूबे) देवता, (हमारी) सारी gre को (हम से) दूर हटाओ, जो 
अच्छाई है, उसकी ओर हसैं प्रेरित कर! | | 
त्वमेव ` . माता च पिता त्बमेव, 
त्वमेव बन्धुश च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या, द्रविणं त्वमेव, 
त्वमेव सवं मम देव-देव ! ॥ 
हे देवताओं के भी देवता (दैवाधिदेव) ! तू ही मेरी माँ है, 


और .तू ही पिता है, और तू ही मेरा भाई है, तू ही मित्र है, 
तू ही विद्या (ज्ञान) है, तू ही धन-विभव हैं, तू ही सब है। 
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$ पाठ: 


SAH 


दशरथस्य निलयः 


राम-लक्ष्मण-भरत- 


चलतः | 


लक्ष्मण 


रामः galt | भरत 
शत्रुघ्ता: खेलन्ति । शुकः पठति । मयुरौ aca: । सारसाः कूजन्ति । 


लक्ष्मणः शुक वाञ्छति । भरतः हं 
पश्यति | रामः आनन्देन भ्रमति | 


可 चलति | बालकाः मृगैः खेलः 


सो इच्छति । शत्रुघ्नः शुक 


शत्रुघ्न: पदाभ्यां हस्ताभ्यां 


दति | 


र्‌ा 


त । शत्रुघ्न: नकुलाय क्र 


रा 


maw e = 
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दशरथस्य निलय: 8 


पृथक्‌ न खेलतः। रामः अनुजेभ्यः दरे न तिष्ठति । शत्रुघ्नस्य 
हस्ते अपूपः अस्ति । लक्ष्मणस्य करयोः दाडिमौ स्तः । लक्ष्मण- , 
भरतयो: समीपे विडालो क्रोडत: । बालकानां प्राणाः खेले वसन्ति | 
रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नः च दशरथस्य पुत्राः सन्ति | दशरथस्य 
प्राणाः पुत्रेषु वसन्ति । अयि राम, अनुजाः ब्रजन्ति । हे राम- 
लक्ष्मणो जनकः आगच्छति,। भो जना: uy: दशरथस्य निलयः 


राजति । 
टिप्पणी: अकारान्त पुलिङ्ग, 'बालक' 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्रथमा बालक: बालको: बालकाः 
द्वितीया बालकम्‌ 4, बालकान्‌ 
तृतीया बालकेन बालकाभ्याम्‌ बालक: 
चतुर्थो बालकाय 3 i बालकेभ्यः . 
पंचमी बालकात्‌ 
षष्ठो बालकस्य बालकयोः बालकानाम्‌ 
सप्तमी बालके 2 बालकेषु 
संबोधन (है) बालक वालको बालकाः 
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दर संस्कृत प्रवेशः 


अभ्यास: 


j १. संस्कृते उत्तर लिख : 


(क) रामः कि करोति? / 
(ख) दशरथस्य कति पुत्राः सन्ति ? 

(ग) तेषां प्राणा: कुत्र वसन्ति ? 

(घ) बालकाः के सह खेलन्ति ? 

(ङ) दशरथस्य गृहे कः कः खगः अस्ति? 


~ 


. पत्त कुरु : 


०००००००००० हं सं धर q - | 


(घ) पवेतात्‌-- 
(ङ) मनुष्यान्‌ -- 
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हेसति = हँसता हे 
aala =चलता है 
खेलति चखेलता हे 
पठति = पढ़ता है 
नटति नाचता है 
कूजति = कूजता है 
वाञ्छति = चाहता है 
भ्रमति =घूमता हे 
पतति = गिरता हे 
वसति = रहता हे 
कन्दति = रोता है 
शुकः = सुग्गा 

पाद: = पाँव 

हस्तः = हाथ 

नकुलः = नेवला 
अनुजः «छोटा भाई 


दशरथस्य निलयः 


meaai: 


क्रीडति = खेलता है 

व्रजति > जाता हे 

वहति "ले जाता है, ढोता है 
धरति = पकड़ता है 

राजति =शोभता हे 

परयति = देखता हे 

तिष्ठति = रहता है, ठहरता है 
गच्छति =जाता हे 
आगच्छति =आता है 
अस्ति= है 

जनकः = पिता 

अपूप: = JAT 

दाडिमः = अनार 

विडालः = विलाव, बिल्ली 
निलयः= घर 
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द्वितीयः पाठः 


बाला लोप 
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| गम ee अयि मोहन, सुप्रभातम्‌, कुत्र ब्रजसि ? 

मोहनः- सुप्रभातं मित्र, अहं पुस्तकालय व्रजामि, त्वं कुत्र गच्छसि ? 

राम:-- अहं देवालयं गच्छामि । भोः, तव मित्र श्याम: कुत्र तिष्ठति 

मोहन:- आवां छात्रावासे सह एव वसाव 

UH — युवा सह वसथः, वयस्यौ स्थः तदा सहैव पुस्तकालय कर्थ 
न गच्छथ 
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“ सत्यम्‌, आवाँ वयस्यौ स्वः, परं सः नवम-वर्गे अस्ति अहँ 
दशम-वर्गे अस्मि, अतः आवां पृथक-पुथक पठावः । 
राम:-- तव मातुलपुत्र:ः रमेशः कुत्र निवसति ? 


मोहनः- सः अपि छात्रावासे एव तिष्ठति किन्तु स एकादशे वें | 
अस्ति । 


रामः एवं यूयम्‌ एकत्र वसथ, सह खेलथ, HHA परं पठथ 
भिन्ने-भिन्ने वर्ग ? 

मोहन:- आस्‌ । वयं भिन्ने-भिन्ने वर्गे स्मः, अतः पृथक पठामः 
परं सह खेलामः । 

राम:-- सुन्दरम्‌ । अत एव यूर्य छात्रावासे पठने खेलने च निपुणाः 
स्थ । अस्तु, नमस्ते, अहं संप्रति शिवमन्दिरं व्रजामि | 


मोहन:- नमस्ते, वयं सायंकाले खेलनानन्तर मन्दिर ब्रजामः | 


टिप्पणी : वर्तमान काल, AC लकार (पठ्‌ =भ्वांदि) 
प्रथम या अन्य पुरुष सः पठति तो पठतः ते पठन्ति 
मध्यम पुरुष त्वम्‌ पठसि युवाम्‌ पठथः युयम्‌ पठथ 
उत्तम पुरुष अहस्‌ पठामि आवाम्‌ पठावः वयम्‌ पठामः 
वर्तमान, लट्‌, (अस्‌ =अदादि) | 
प्रथम या अन्य पुरुष सः अस्ति तो स्तः ते सन्ति 
मध्यम | त्वम्‌ असि युवास्‌ स्थः यूयम्‌ स्थ 
उत्तम अहम्‌ अस्मि आवाम स्वः वय्‌ 
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संस्कृत :प्रवेश: 


अभ्यास: 


पृत्ति कुर्‌ : 
(क) युवां सह DONS OAGR य sa 
(ख) आवा छात्रो ०००००,००००००००००००० ० र 


(ग) वयम्‌ एकत्र तवा 
(घ) ते भिन्ने भिन्ने वर्ग 


आवां सायं काले 


( 可 ) मोहन: श्यामेन Tepe ek 
( झ ) त्वं गहे कतला वाध क 
( व्य) अह ००००००००००००००० सह वसामि 


प्रश्न :-- मोहन: कुत्र गच्छति ? छात्रावासे मोहनेन सह कः तिष्ठति।? 
मोहून: श्यामेन सह कथं न पठति ? रमेश: कस्मिन्‌ वर्ग 


पठति ? 
शब्दार्थाः . 

अथि''है उ संबोधन सूचक अव्यय मातुल: = मामा 
सह = साथ वयस्यः = मित्र 
आम्‌ = हाँ संप्रति=इस समय 
एवम्‌ = इसी भाँति, हाँ । नमस्ते = तुम्हें नमस्कार ! 
सः=वह (पुंलिङ्ग) सुप्रभातम्‌ = अच्छा प्रातः काल 
सा = वह (स्त्रीलिंग) (गुड मौनिंग ) 


तत्‌ > वह (नपुंसक ) 


| x 
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तृतीयः पाठ: 
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उमेशस्य गृहे उत्सवः अस्ति ; तस्य अनुजौ महेश-सुरेशो 
पार्टालपुत्रात्‌ आगमिष्यतः । तयो: विद्यारम्भ: (वेदारम्भ संस्कारः) 
भविष्यति | तत्र बहवः तस्य sequen: सित्राणि च आगभिष्यन्ति | 
अहमपि गमिष्यामि । मम अनुजः वाञ्छिष्यत्ति se सोपि 
चलिष्यति । आवास अधुरा एव गमिष्यावः । प्रभाकर, त्वम्‌ 
अथि तत्र ब्रजिष्यसि? तदा वयं सहैव चलिष्यामः । उमेशस्य 


अयस्यः यदुनन्दनः अस्ति। सः अपि तव एव प्रतिवेशे वसति | 
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१० संस्कृत प्रवेशः 


सः कि न आगमिष्यति? यदि आगमिष्यति तदा युवां सदेव 
आगमिष्यथः। काशीतः एक आचार्यं आगतः अस्ति। सः वेदमन्त्रान्‌ 
पठित्वा हवनं करिष्यति | महेश-सुरेशो अपि मन्त्राणाम्‌ उच्चारणं 
करिष्प्रत: | आचार्य: ताभ्यां मधुरान्‌ उपदेशान्‌ प्रदास्यति । मम 
व्रस्यः मोहनः तव आवासस्य पाखे एव वसति | संभवतः सः अपि 
अत्र यज्ञे आगमिष्यति | तदा यूयं सहैव आगमिष्यथ | यज्ञस्य अत्ते 
प्रसादवितरणं प्रीतिभोजनं च भविष्यति । नृत्यस्य गीतस्य अभिन- 
यस्य च सुन्दरम्‌ आयोजनम्‌ अस्ति । अतः प्रभूतः आनन्दः 
भविष्यति । 


टिप्पणीः सामान्य भविष्यत्‌ लृट्‌ (पठ्‌) 
पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथम या अन्य पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति 
मध्यम पृठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ 
उत्तम पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः 
अभ्यासः 


१. प्रश्‍न : उमेशस्य अनुजो ga: आगमिष्यतः ? महेशस्य मित्रं कः 
अस्ति ? काशीतः कः आगतः अस्ति ? सः कि करिष्यति? 
यज्चस्य अन्ते कि भविष्यति ? विद्यारम्भे कि भवति ? 

२. अर्थ लिख । 

(क) ते मम प्रतिवेशे वसन्ति 
(ख) तो गृहात्‌. आगमिष्यतः 
(ग) अहं दाडिमं खादिष्यामि-- 
(घ) gat fasta धरिष्यथ:-- 
(ङ) अहं वेदमंत्रान्‌ पठामि 
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जत्सवः 
११ 


२० प्रय: 
(क) वय तव प्रतिवेशे SEO GeO Ecolab | 
(ख) युवां MTATA ee ------... | 
(ग) ते उपदेशान्‌ 2 
(घ) यूय ॒प्रसाद-वितरणम्‌ --- --- ... | 
(ङ) सुन्दरम्‌ अस्ति । 

४. सस्कृतं लिख : 


(क) तुम्हारा छोटा भाई खेलता है NF 

(ख) मोहन मेरे पडोस में रहता है A 

(ग) वे क्‍यों नहीं जाएंगे i bab ote! 

(घ) हम दोनों अनार चाहते हैं Pee, 

(ङ) तुम हवन करोगे CB 
५. उत्तर लिख 

(क) उमेशस्थ अनुजौ कुत: आगमिष्यतः ? 

(ख) महेशस्य मित्रं कः अस्ति ? 

(ग) काशीतः कः आगतः अस्ति ? 

(घ) सः कि करिष्यति ?--` :- --- eee, 

(ङ) यञ्चस्य अन्ते कि भविष्यति ?-...... 

(च) विद्यारम्भ कि भवति? २ 


शब्दार्थाः 
पाटलिपुत्रम्‌ = पटना प्रभूतः = बहुत 
बह्वः = बहुत से आगमिष्यति = आएगा 
अधुना = इस समय, अभी भविष्यति = होगा 
प्रतिवेशः = पड़ोस वाञ्छिष्यति = चाहेगा 
काशीतः = काशी से प्रदास्यति = देगा 
आवासः = डेरा, घर पठित्वा = पढ़ कर 
पाइव = बगल में, पास में सहैव = साथ ही 
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अद्य छात्रावासस्य छात्रा: गनञ्रमणाय गमिष्यन्ति। fear: 
शिक्षका: अपि सङ्ग ब्रजिष्यन्ति । age अघि गमिष्यामि । संजीव, 
aq अपि चल | वनभ्रमणे प्रचुर; आनन्द; मिलति। अहं तु 
थयामि यत्‌ सुरेन्द्रः अपि चलतु । युवास्‌ मस सङ्ग चलतस्‌ । 
अथवा तस्य अनुजौ अपि चलताम्‌। अग्रे शिक्षकाः छात्राः च गच्छन्छु ॥ 
मध्ये यूयं चलत । तत्‌ पश्चातु अहं चलानि ! अथवा आवा 
सह चलाव i किं वा वयमपि एकदेव शिक्षकार्णा छात्राणां च सङ्ग 


CAM Hah TATA A Tas IMT LE | उक 


वनभ्रसणम्‌ १३ 


सुन्दरः निझर: अस्ति। तत्र सर्वे यथेच्छं स्नानं Hag, तरन्तु, ATI, 
नृत्यन्तु । तत्र गमनाय चिरात्‌ सर्वस्मिन्‌ sya: अभिलाषः अस्ति । 
तत्र सर्व॑स्म विशेष-भोज्यस्य पेयस्य = अपि व्यवस्था भविष्यति । 
तत्र बहुन्‌ अभिनवान्‌ पादपान द्रक्ष्यामः । मिष्ठान्नानि खादिष्यामः । 
आपानेक पास्यामः | Wee: स्वकीयं कन्दुकं नेष्यति! तेन 
खेलिष्यामः ¦ त्वम्‌ तु प्रख्यातः वंशीवादकः असि । तत्र बंशीवादनेनः 
सवषां मनोरञ्जनं करिष्यसि । तत्र विद्यालयस्य aden कार्यक्रमात्‌ 
मुक्ता: स्थास्यामः | जलक्रोडा च करिष्यामः | अहो ! मम चित्तं 
तु अघुना एद घावित्वा eH गन्तु yam wig क्रीडितु च 
व्याकुलम्‌ | त्वं कि वदसि ? 


टिप्पणीः आज्ञा--लोट्‌ (पठ्‌) 
पुरुष एकवचने द्विवचन बहुवचन 
प्रथम या अन्य पठतु पठताम्‌ पठन्तु 
मध्यम पठ पठतम्‌ पठत 
उत्तम पठानि पठाव पठाम 
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१४ संस्कृत प्रवेश: 


अम्यासः 
>. अर्थ लिख ! 
(क) यूयम्‌ मम सद्ध aaa 
(ख) तौ frat तरताम्‌ । 
(ग) आवां छात्रावासात चलाव | 
(घ) युवां वनं न व्रजतम्‌ । 
(ङ) ag कुत्र क्रीडानि । 


(e ee मनोरञ्जनं करिष्यसि । 
(TD eo मुक्ता: स्थास्यन्ति | 
(घ) मम चित्तं प्रवाहे" ``" व्याकुलम्‌ । 
(ङ) त्वं तु वंशीवादकः ee 

३. उत्तरं लिख : 
(क) शिक्षकाः छात्राः च कुत्र गमिष्यन्ति ? '**** 
(ख) वन-भ्रमणे कि भवति ?*---**°*----०० ०००+. 
(ग) वने किम्‌-किम्‌ अस्ति leee COSCO OLE 
(घ) तत्र गत्वा छात्रा: कि करिष्यन्ति eee 
(ङ) संजीव: कि करिष्यति? `° **-------*-++- 


४. संस्कृतं कुर्‌ ! 

(क) में मिठाइयाँ खाऊंगा । 

(ख) तुम waa पियोगे । 

(ग) हम लोग कहाँ चलें ? 

(घ) वे भी गाएँ। 

(ङ) वहाँ खाने का इन्तजाम है । 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized byeGangotri 


यत्र "5 जहाँ 

तत्र = वहाँ 

HA = कहाँ 

अत्र = यहाँ 

अपि = भी 

तुच्तो 

यत्‌ = कि 

चक और 

तत्‌ पश्चात्‌ = उसके बाद 
एकदा एव=एक बार ही 
गायति = गाता है 

वृक्षः, पादप: = पेड़ 
अ।भनव: = नया 
आपानकम्‌ = WaT 
नयति=ले जाता है 


वनश्जमणम्‌ 


शब्दार्थाः 


गन्तुम्‌ = जाने को 

स्नातुम्‌ = नहाने को 

घावित्वा = दौड़कर 
वन-भ्रमणम्‌ = पिकनिक 
द्वित्राः= दो तीन 

चल = चलो 

समीपस्थः = पास में अवस्थित 
fada: = झरना 

अभिलाषः चाह, अभिलाषा 
सवे स्मिन्‌ == सब में 
तरति=तेरता है 

कि वा=अथवा 
चिरात्‌=बहुत दिनों से 
qafa = नाचता हे 

pag = करे 
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१५ 


aSa: Gis 
SCALE 


राजीव: - महेश्वर, AY पूजावकाशे HA अगच्छः ! 


भहेश्वर:- अह वाराणसी-नगरम अत्रजम्‌ ! तत्र मम अग्रजः 
पठति । आवां तत्र विभिन्नेषु मन्दिरेषु अभ्रमाव | 
द्वितोय-दिने प्रयागात्‌ मम भ्रातृव्यः अपि आगच्छत्‌ । 
तदा ay हिन्दू-विश्वविद्यालय अमितुम्‌ अगच्छाम । त 
विश्वविद्यालय पण्डित-मदनमोहन-मालवीयः अस्थापयत्‌ | 


~ 


जीव: - तव सङ्ग रमाकान्तः सदा अतिष्ठत्‌ | अस्मिन्‌ अवकाशे 
स॒ कुत्र अगच्छत्‌ ? तस्य एकः पितृव्यः आसीत्‌ 十 
कि कुत्रचिद्‌ अपि गन्तुं न अवाञ्छताम्‌ ? अवकाशे 
अहँ लक्ष्मीकान्तम्‌ अपि न aqaa! ते सर्वे कुत्र 
अतिष्ठन्‌ ? 


महेदवर:- ते सर्वे पाटलिपुत्रात्‌ स्वकीयं ग्रामम्‌ अगच्छन्‌ । त्वम्‌ किम्‌ 
एकस्मे अपि दिनाय कुसुमपुरम्‌ न अत्यजः? तव वयस्यः 
राकेशः कुत्र आसोत्‌ ? युवाम किम्‌ अवकाशे आप 
अपठतम्‌ अलिखतम्‌ एव ? चन्द्रशेखरः कव अतिष्ठत्‌ ? 
कि यूयं समस्तम्‌ अवकाशं पाटलिपु त्रे एवं अयापयत ? 
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राजीव:- न हि भोः । अहं पूर्व बिहारस्य एव पर्यटनम्‌ अवाच्छम । 
अवकाशारम्भे एव मम मातुलः चन्द्रकान्तः- अपि 
चम्पारण्यतः आगच्छतु | अतः आवां प्रथमं राजगृहं, 
बोधगयामन्दिरं च अगच्छाव | तदनन्तरं मम पितृव्यः 
राँचीतः समागतः | ततः वयम्‌ उत्तरबिहारं नेपालं 
च अगच्छाम । एवम्‌ अस्माकम्‌ अपि अवकाशः प्रभूतेन 
आनन्देन व्यतीतः । 


टिप्पणीः भूतकाल, लङ, पठ 
पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथम या अन्य अपठत्‌ अपठताम्‌ अपठन्‌ 
मध्यम अपठः अपठतम्‌ अपठत 
उत्तम अपठम्‌ अपठाव अपठाम 
अभ्यास: 
१. उत्तरं लिख : ॥ 


(क) महेश्वरः पूजाबकाशे किम्‌ अकरोत्‌ ? 
(ख) हिन्दू-विश्व-विद्यालयं कः अस्थापयत्‌ ? 
(ग) राजगृहं कुत्र अस्ति ? 

(घ) उत्तर बिहारे कि कि द्रष्टव्यम्‌ ? 

(ङ) नेपालः कुत्र अस्ति ? 
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४. 


संस्कृत प्रवेश: 


१८ 
२. पूरय : 
(ख़) “77 कुत्र aioe ? 
全 गहम्‌ अगच्छम्‌ । 
(घ) द TERETE o OR 9000 OE ००० आसीत्‌ | 
(डः) ए? ०00०9१900900 आनन्देन व्यतीत 
३. अर्थ लिख : 


(क) ते बोधगयामन्दिरतः कुत्र अगच्छन्‌ ? 
) यूयम्‌ पठितुं कथं न अवाञ्छत ¦ 

(ग) तदा तौ नेपाले अवसताम्‌ । 

(घ) आवां वने न भ्रमिष्यावः | 


(ङ) अहं तव वयस्यं न ATITA, । 
संस्कृत कुरु : 

(क) तुम लोग छुट्टी कहाँ बिताते हो? 
(ख) मैं जाना नहीं चाहता था। 

(ग) तुम्हारे चाचा कहाँ थे ? 

(घ) तुम लोग कहाँ पढ़ते थे? 

(ङ) वे दोनों पटना जाएंगे | 


शब्दार्थाः 


यदा = जब, जिस समय अगच्छत्‌ = गया, जाता था 
ततः, तदा =तब, उस समय अभ्रमत्‌ = घूमा, घूमता था 
कदा=कब, किस समय अतिष्ठत्‌ = रहता था, ठहरा 
अधुना, इदानीम्‌, संप्रति= अब, इस समय अयापयत्‌ =,बिताया 
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अवकाशः १९ 


सदा, सव॑दा = हमेशा अस्थापयत्‌ = स्थापित किया 

एकदा = एक बार आसीत्‌ =था 

क्व = Het व्यतीत: = बीता 

paan- कहीं भ्रमितुम्‌ = घुमने 

न = नहीं, मत भ्रातृव्यः = भतीजा 

सा = सत पितृव्यः = चाचा 

कथम्‌ = क्यों, किस प्रकार अस्माकम्‌ = हमलोगों का 

किम्‌ क्या, क्यों चम्पारण्यतः = चंपारण से 

अतः = इसलिए अगच्छत्‌ , गतः, गतवान्‌ = गया 
s = 可 可 可 

भोः, है = संबोधन सूचक अव्यय अगच्छत्‌ , गता, गतवती = गई | 

ey 
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षष्ठः पाठ: 


सूक्तयः 


विद्या ददाति विनयम्‌ 

यतो धर्मः ततो जयः 
विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते 
Tara लभते ज्ञानम्‌ 

ज्ञानं भारः क्रियां विना 
बुद्धिर्‌ यस्य बलं तस्य 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः 
नहि सव्यात्‌ परो धर्म: 
सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं बूयात्‌ 
अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधम्‌ 
लोभः पापस्य कारणम्‌ 
अहिसा परमो धर्मः 
परोपकाराय सतां विभूतयः 
महाजनो येन गतः स पन्थाः 


शीलं परं भूषणम्‌ 
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सूक्तयः २१ 


अनुवाद कुरु : 


(क) धर्मे सुख देता है | 
(ख) आचरण का हर जगह सम्मान होता है । 
(ग) शील से लोभ को जीतन! चाहिए 
(घ) ज्ञान से विनय होता है । 
) महापुरुष की विद्या आचार के लिए होती है।. 


EES $ 
(क) शीलवान लभते SOOO OO COU ००० ० ० अत मा [! 
खि) परोपकार ००००००००००००००००००००००००००००००८ कारणम | 
; ग्र) = हि शीलात्‌ 5०००००० ००००० ७ ७ अर मागः | 
(ay ) पूजा भार: '**********०००००८०००००००००००००००० विना ०9 
(उ) 2७9७७७७७७७ टॉक o २०००७ ०० ००००७ ७० 0 कत जयेत्‌ लोभम्‌ li 
शब्दार्थाः 
पुज्यते पूना जाता È | ददाति=देता है | 
लभते = प्राप्त करता है | आचारः = आचरण 
श्रुयान्‌ = बोलना चाहिए, बोले | परः= बड़ा, बढ़ कर 
जयेत्‌ = जीतना चाहिए, जीते | विभूतयः = संपत्तियां 


समाचरेत्‌ = आचरण करना चाहिए। महाजनः = महापुरुष | 
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सप्तम: पाठ; 


अतिसंग्रहः न Basa: 
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एकदा एकः व्याधः MATA वनं गत:। लतागुल्मे yeaa: 
q: AIAG यतु समीपे एव शुकरहरिणयोः युद्ध भवति । क्षणादेव 
शूकरः स्वदन्ताभ्प्रां मृगं हतवान्‌ | ततः असावधानः श्रान्तङ्छ 
कोल: तस्मात्‌ स्थानात्‌ चलितः । एतन्मध्ये एव व्याधः एकेन 
सुतीक्ष्णेत वारोत शूकरस्य हृदयम्‌ अविध्यत्‌ | म्रियमाणः शूकरः 
qala धावित्वा, सम्मुखे स्वशत्रुं हष्ट्वा स्वदन्तो व्याधस्य गले 
निखनति स्म। एवं द्वौ अपि परस्परम्‌ आलिङ्गितौ एव मृतौ । एकः 
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अतिसंग्रहः न कत्तेव्यः २३ 


सपः लतागुल्माद्‌ निःसृत्य व्याधं दष्टुकामः आसीत्‌ । सः मृतयोः 
व्याधशूकरयो: स्वोपरि सह पातेन तत्क्षणम्‌ एव पिष्टः मृतश्च । 
आहारार्थम्‌ इतस्ततः परिश्रमच्‌ एकः श्रृगालः एतेषाम्‌ पुष्कलं 
मांस दृष्ट्वा अतीव अहृष्यत्‌ । समीपे एव व्याधस्य रक्तरञ्जित- 
ज्यासहितः चापः अपि पतितः आसीत्‌ । अतिसंचयप्रियः some: 
अचिन्तयत्‌ 


आः, 


मासमेकं नरो याति, A मासौ मृगशूकरौ | 
अहिरेकं दिनं याति, अद्य भक्ष्यो धनुर्गुणः | 
इति विचार्यं यावदेव असो ज्यां कृन्तति स्म तावदेव गले 
असह्य न छिन्नज्याघातेन स मृतः | 


अतः ''कत्तव्यः सञ्चयो नित्यं, कत्तेव्मो नाति सञ्चयः |?” 


अभ्यास 
१. प्रय : 
(क) सः अपऱ्यत्‌' ४2४58 मोहन: खेलति | 
(ख) शूकरः तस्मात्‌ CATAL eee: । 
(ग) कोलः स्वदन्तौ oeeo nenene गले निखनति | 
(घ) समीपे एक: चापः afta | 
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२४ संस्कृत प्रवेशः 


( 
(ख) त्वं धावित्वा आगच्छ | 

(ग) तत्र प्रच्छन्नः कि लिखसि ? 

(घ) मोहन रमेशयोः युद्धम्‌ अभवत्‌ | 
(ङ) सः स्वशत्र दृष्ट्वा अक्रन्दत्‌ | 


AU 


. अनुवादं कुरु : 
(क) तुम पढ़ कर कहाँ गए ! 
(ख) मैं खा कर आऊगा | 
(ग) वे सब मोर को देख कर प्रसन्न हुए । 
(घ) वे दोनों भ्रमण के लिए गये । 
(ङ) तुम रो कर क्यों बोलते हो ? 


४ उत्तर लिख : 

(क) शूकरः कथं हत: ¦ 

(ख) व्याधः कथं हतः ? 

(ग) सपः कथं हतः ? 

(घ) श्रृगालः किम्‌ अचिन्तयत्‌ ? 

(ङ) AMAA कः प्रमाद: आसीत्‌ ? 

शब्दार्थाः 

आखेट: = शिकार म्रियमाणः = मरता हुआ 
आखेटाथम्‌ = शिकार के लिए सक्रोधम्‌ = क्रोध के साथ 
लतागुल्म: = झाडी व्याधः = बहेलिया 
प्रच्छन्नः = छिपा हुआ दृष्ट्वा = देखकर 
कोलः, THU = FAL गले - गले में 
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हतवान्‌ > मारा 

श्रान्त: = थका हुआ 
अविध्यत्‌ = बींध दिया 
स्वोपरि = अपने ऊपर 

सह पातेन = साथ गिरने से 
इतस्तत: = इधर, उधर 
पुष्कलम्‌ = पर्याप्त, बहुत 
अहुष्यत्‌ = प्रसन्न हुआ 


चापः = धनुष 
अद्य = आज 


ज्या=धनुष की डोरी 
छिन्नः = कटा हुआ 
श्रुगाल: = सियार 


अतिसंग्रहः न कत्तव्यः | २%: 


निखनति = गडा दिया 

द्वौ अपि ८ दोनों 

निःसृत्य = निकल कर 
दष्टुकामः अस्ति = डंसना चाहता है 
पिष्टः = पिस गया, कुचल गया 
परिभ्रमन्‌ = घूमता हुआ 
अतीव = बहुत अधिक 

अहिः = साँप 

भक्ष्यः = खाने योग्य 

यावदेव = जसे ही 

तावदेव =वेसे ही 
कुर्तति=काटता है 

पठन्‌ =पढ्ता हुआ 
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एकस्मितु वटवृक्ष बहवः वकाः निवसन्ति स्म । तस्य कोटरे 
`एकः कृष्णसपः अपि अवसत्‌ । स वकानां पक्षहीनात्‌ शावकान्‌ 
अण्डानि च अखादत्‌ । तेषु एकः वकः, यस्य सर्वान्‌ शावकान्‌ 
本 सर्प: AMAT दुःखितः तडागतीरं गतवान्‌ । तत्र सः अधोमुखः 
अश्ुवुणनयनः विलपति स्म । अथ तं दुष्ट्वा एकः कर्कटः अवदत्‌- 
"भोः कथम्‌ एवं क्रन्दसि ? वकः अकथयत्‌ भद्र, कोटरस्थितः 
उजगः मम सर्वानपि डिम्भान्‌ अभक्षयत्‌ | तेन एव दुःखेन क्रन्दामि । 
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वक-ककट कथा २७ 


कृपया वद, तस्य नाशस्य कः उपायः ? ककेटकंः अचिन्तयत्‌- 
एषः मे सहज-शत्रुः, एतादशं परामर्श प्रयच्छाम येन वृक्षस्थाः 
सवं एव वकाः नश्येयुः | कुलीरकः अवदत्‌ भो एकः उपायः 
अस्ति । नकुलस्य विवरद्वारात्‌ सपकोटरं यावत्‌ मत्स्य-मांस- 
'खण्डानि प्रक्षिप, यथा नकुलः तेन मागण गत्वा तं दुष्टसर्पं विना- 
शयेत्‌ | स वराकः वकः PPE उपदेशम्‌ अनुसरति स्म । फलतः 
नकुलः मत्स्य-मांस-खण्डान्‌ अवलोक्य पूर्वं भुजङ्ग पञ्चात्‌ तस्मिच्‌ 
: वृक्ष स्थितात्‌, सर्वान्‌ अपि वकान्‌ शनेः ad: भक्षितवान्‌ | 

सत्यम्‌, “उपायं चिन्तयन्‌ धीमान्‌ अपायमपि चिन्तयेत्‌ ।'' 


अभ्यास: 
2१, पाण्या: 
(क) एकस्मिन्‌ ००००००७००००००००००२०,००० बहव छात्रा अपठन्‌ | 
(ख) रमेशं दष्टवा श्याम Ze 22058 | 
(ग) कपया a क: उपाय ? 
og) Fake pe ८४ अपि शावकान्‌ अभक्षयतू | 
(ङः ) एष से ०»०००००००००००००७० शत्र । 
२. अर्थ लिख 
(क) ककटं दृष्टवा वक: अवदत्‌ | 


अनुजाय परामश प्रयच्छ | 


) 

ख) त्वं मम उपदेशम्‌ अनुसर | 
) 
) कृपया तत्र न तिष्ठत । 


५३. अनुवादं कुरु : 

क) हिमालय से समुद्र तक । 

(ख) वह Hg नीचे कर बठा था | 

(ग) उसकी आखें आँसुओं से भरी थीं | 
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२५ संस्कृत प्रवेशः 


(घ) पहले खाओ, फिर गाओ । 
(ङ) धीरे धीरे सभी गये । 


४. उत्तर लिख : 


(क) कर्कटः वकं कथं वञ्चितवान्‌ ? 
(ख) वकस्य का मूर्खता अभवत्‌ ? 
(ग) भुजंगमः वृक्षे कुत्र अवसत्‌ ? 


(घ) वकः कुलीरकस्य कथं सहजरिपु: ? 
(ङ) वकस्य कः परामशः आसीत्‌ ? 


शब्दार्थाः 


वकः = बगुला 

कुलीरकः, कर्केट: = केकड़ा 

कोटरः = खोंडला, पेड़ के तने का 
खोखला भाग 

कृष्णसपं: = काला साँप 

डिम्भः, शावकः = बच्चा 

अण्ड: = अंडा 

पक्षहीनः= बिना पांख का 

तेषु एक: उन में से एक 

थस्य = जिसका 

सहज: = स्वाभाविक 

TIEN: = ऐसा 

qa: = बिचारा 

अनुसरति स्म= अनुसरण किया 

प्रयच्छति = देता हे | 

कथयति = कहता है 


तडागः=तालाब 
अधोमुखः = नीचे मुँह लटकाए 
एषः = यह 

अश्रृपूर्ण-नयनः = आंखों में आँसू भरे: 
विलपति स्म= विलाप कर रहा था 
भद्र: = भला (मनुष्य) 

सुजगः, भुजंगः, अहि: “सांप 

कृपया = कृपा पूर्वक, कृपा कर 
नश्येयुः = नष्ट हो जाएँ 

नश्यति = नष्ट होता हे 

प्रक्षिपति = फेकता है 

विनाशयेत्‌ =नष्ट कर दे (सकता है) + 
अवलोक्य = देख कर 

घी मान्‌ = बुद्धिमान्‌ 
अपाय = विनाश 
चिन्तयेत्‌ = सोचे, विचारे 
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可 可 可 : पाठ: 


सुभाषितानि 


परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम्‌ । 


आत्मवत्‌ सवभूतेषु, यः पश्यति स पंडितः । 


आलस्यं हि मनुष्याणां, शरीरस्थो महान्‌ रिपुः । 


जननी जन्मभूमिश्च, स्वर्गादपि गरीयसी | 


पिता धर्मः पिता स्वर्गः, पिता हि परम qT: 


आत्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत्‌ । 


शरीरमा खलु धर्मसाधनम्‌ | 


यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वानु। 


संसगंजा - दोषगुणा भवन्ति । 
विद्या-घनं सर्व-धन-प्रधानम्‌ | 
धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः । 


सत सरत छि ए करता गा 
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Qo संस्कृत प्रवेश: 
अभ्यासः 

१. अथं लिख : 
(क) आरोग्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थं महाधनम्‌ । 
(ख) आचारवान्‌ यस्तु जनः स साधुः । 
(ग) सत्सङ्गः परमः बन्धुः । 
(घ) गुरुः ब्रह्मा, गुरुः विष्णुः, गुरुः देवो महेश्वर: | 
(ङ) औषधं नास्ति मूर्खस्य | 

२- अनुवादं कुरु : 
(क) ज्ञान परम धन है । 
(ख) ज्ञान से हीन बेल के समान है । 
(ग) विद्या क्या नहीं देती ? 
(घ) लोभ से रहित पुरुष ही विद्वान्‌ è | 
(ङ) स्वास्थ्य धर्म का पहला साधन है । 


शब्दार्थाः 
पुण्याय = पुण्य के लिए । संसर्गज: = संसर्ग से उत्पन्न । 
सर्वभूतेषु = सब प्राणियों में । सवे-धन-प्रधानम्‌ = सब घनों में प्रधान 
गरीयसी = अधिकं बड़ी । शरीरस्थः = शरीर में रहने वाला | 
आदम्‌ = प्रथम, पहला | खलु «अवश्य | 
क्रियावान्‌ = उत्तम कार्य वाला | 
© 
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दरासः पाठ : 
भारतम 


अस्माक देशः भारतवर्षम्‌ | एषः विशाल: भूखण्डः | अयर! 
देशः एशिया-महादेशस्य एकः भागः अस्ति । किन्तु अयम्‌ एतादृशः 
विशालः अस्ति यत्‌ स्वयम्‌ एकः महादेश इव प्रतिभाति । यूरेशियायां 
्षेत्रफलहष्ट्या अयम्‌ रूस-चीन-देशानन्तरं तृतीयः परं जनसंख्या- 
हष्ट्या केवलं चीन-देशापेक्षया द्वितीय: | अस्मिन्‌ देशे एकताभावना ` 
राष्ट्रियताभावनां च जनमानसे सर्वप्रथमं भरतः अभरत्‌ । AT- : 
एव अस्य नाम भारत-देशः अभवत्‌ | अयं भरतः कः आसीत्‌ ? 
कङ्चित्‌ कथयति जडभरतनामकः एकः महान्‌ ऋषिः अभवत्‌ ।: 
pag वदति-अयं दुष्यन्तस्य शकुन्तलायाइच पुत्रः पुरुश्रेष्ठः ` 
सम्राट्‌ भरतः आसीत्‌ । अपरः वदति-रघुवंशमणिः रामचन्द्रानुजः - 
भरतः एव अयम्‌ | 


अस्य देशस्य संस्कृति: अतिप्राचीना | अयं देशः अतिप्राचीन: । ` 
अस्य देशस्य जनाः पूर्वं सबलाः संघटिताः बुधा सच्चरित्राः च. 
आसन्‌ | किन्तु क्रमशः परस्परं विरोधेन, ईष्यंया, कलहेन, अज्ञानेन, , 
आलस्येन च अवनति गताः । प्रायेण अष्टौ वर्षशतानि भारतस्य 
उपरि अन्यदेशीयानाम्‌ अधिकारः, राज्यम्‌ च अतिष्ठत्‌ | अन्ते 
गोखले-तिलक-गान्धी-सुभाष-तेहरू-पठेल प्रभृतीनां त्यागेन स्वाधीनता : 
अधिगता | १६४७ (सप्तचत्वारिशदविकोतविशतिशत)तमे ईसवीवर्ष | 
अपं स्वतन्त्रतां प्राप्तवान । तावत्पर्यन्तम्‌, अयं पराधीनतादुःखम i 
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३२ संस्कृत प्रवेशः 


अनुभूतवान्‌ | परं भारतस्य खण्डत्रयं जातम्‌ । अधुना qF 
स्वाधीनताया: रक्षाये सदा सावधाना: संघटिताः: तिष्ठेम | 


अभ्यास: 


) भारतम्‌ >6000505555666755: एक भाग: | 
( 可 ) अयं महादेश aq ०55555527005555245#४ | 
(ग) क्षेत्रफलदृष्ट्या अयं रूस-चीन-देशानन्तरम्‌"""""* "`` `` "``" ` °° | 
| घ) अत एव Ic > भारतदेश: अभवत्‌ । 


(क) अयं दुष्यन्तस्य पुत्र: आसीत्‌। 
(ख) कर्चित्‌ अवदत्‌ । 
(ग) सः अज्ञानेन अवनति गतः । 
(घ) यूयं सच्चरित्राः स्थ । 
(ङ) भारतस्य खण्ड-त्रयं जातम्‌ । 
३. उत्तर लिख : 
(क) अस्य देशस्य नाम भारतं कथम्‌ ? 
(ख) अयं स्वतन्त्रतां कथं लब्धवान्‌ ? 
(ग) स्वतन्त्रता-रक्षाये कि कत्तव्यम्‌ ? 
(घ) अयं भरतः कः आसीत्‌ ? 
(ङ) भारतस्य कि खण्डत्रयम्‌ ? 
४. अनुवादं कुरु : 
(क) देश को एकता के लिए | 
(ख) उसने दुःख पाया | 
(ग) वे अच्छे चरित्र वाले थे। 
(घ) कोई कहता AT | 
(ङ) अमेरिका देश की सभ्यता बहुत नई 3 
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शब्दार्था: 
अस्माकम्‌ = हम लोगो का पूर्वम्‌ = पहले 
वर्षम्‌, देशः = देश सवल: = बलवान्‌ 
अयम्‌, एषः = यह बुध: = विद्वान्‌ 
TAAR = मालूम पड़ता है ईष्येयाच्डाह से 
भरति = भरता है अवनति गतः= अवनति को प्राप्त हुमा 
: == कोन अष्टौ बषे-शतानि=आठ सो वर्ष 
तावत्‌ पर्यन्तम्‌ == तब तक, वहाँ तक अन्यदेशीयानाम्‌ = दूसरे देश वालों का 
अधिगता “प्राप्त हुई संघटित; = संगठित 
अनुभुतवान्‌ = अनुभव किया तिष्ठेम = रहे (इम), रहना चाहिए । 
अस्य देशस्य = इस देश का 
Sy 
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एकादशः पाठः 


Aaa: तारा 
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एकस्य कूपस्य समीपे चतस्रः महिलाः जलम्‌ अभरन्‌ । 
जल-कषण समये ताः स्वपुत्राणां गुणान्‌ अगायन्‌ । एका अशंसत्‌- 
सखि, मम पुत्रः गाने कोकिलतुल्यः । द्वितीया अगदत्‌-मम तनयः 
'चावने हरिण-सहश: । तृतीया अघोषयत्‌-मम सुतः बले गजसमः | 
चतुर्थी किञ्चिदपि न अकथयत्‌ । अतः तिस्रः अपि ताम्‌ अपृच्छत्‌ - 
तव आत्मजः कीहश: ? सा अभणत्‌-मम वत्सः सरलः 


“सामान्यश्च | तिस्रः अपि तां हीनहृष्ट्या अपद्यन्‌ | ततः नतस्रः 
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नेत्रयोः तारा ३५ 


अपि स्वघटान्‌ पुरयित्वा मस्तके धृत्वा अचलन्‌ । एकः वृद्धः तासां 
सलापम्‌ आकर्णयन्‌ ताः अनुसरति स्म। एतस्मिन्‌ एव काले 
प्रथमाथा ` तनयः आगतः । स तासां सम्मुखतः कोकिलवत्‌ गायन्‌ 
निर्गत: । प्रथमा साभिमानम्‌ अलपत्‌-हष्टः ? अयमेव मे सूनुः | 
कोहशं सुमधुरं गायति? तदनन्तरं शीघ्रः द्वितीयायाः सुतः 
समागतः । स मृगवत्‌ तीव्रवेगेन धावन्‌ पार्वतः एव गतवान्‌ । द्वितीया 
गर्वेण कथितवती-हष्टः मम पुत्रस्य धावनवेगः ? ततः तृतीयायाः 
पुत्रः समायातः । स मत्त-गजगत्या अभिमुखतः एव एकतः गतः । सा 
प्रसञ्चतया उक्तवती-अवमेव मे नयनयोः तारां । अथ चतुर्थ्याः सुतः 
अपि संप्राप्तः | आगतमात्र एव सः झटिति भारश्रान्तायाः जनन्याः 
मस्तकाद्‌ घटम्‌ अवतारितवान्‌, तं च स्वशीर्षे रक्षित्वा सर्वासाम्‌ ay 
प्रस्थितः । स्त्रियः पश्चादागच्छन्तं वृद्धम्‌ अपुच्छन्‌-तात | अस्माकं 
पुत्रान्‌ अपश्यः ? वृद्धः उक्तवान्‌-कव | अहँ तु एकमेव पुत्रं पश्यामि । 
यः मालुः भारं गृहीत्वा अग्रे अग्रे चलति । 
अभ्यासः 

१. अर्थ लिख : 

(क) अवतारितवान्‌ । 

(ख) भारश्रान्तायाः जनन्याः मस्तकात्‌ । 和 

(ग) आगत मात्र एवं (घ) पश्चादागच्छन्त वृद्धम्‌_ 

(ङ) अभिमुखतः एव एकतः गत; । 
२. उत्तर लिख : ; 

(क) द्वितीया महिला किम्‌ अवदत्‌ ? 

(ख) तृतीयायाः पुत्रः कोदृशः आसीत्‌ ? 

(ग) चतुर्थ्याः पुत्रः किम्‌ अकरोत्‌ ? 

(घ) स्त्रियः वृद्धम्‌ किम्‌ अपृच्छन्‌ ! 

(ङ) वृद्धस्य किम्‌ उत्तरम्‌ आसीत्‌ ¦ 
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३६ 


३. अनुवाद कुरु : 


(क) वे लोग सामने से गये । 


संस्कृत प्रवेश: 


(ख) मोहन ने श्याम से पूछा ! 


(ग) 
(घ) 
(=) 


वे दोनों घोड़े की तरह दोड़ते हैं | 
तुमने अभिमान के साथ कहा । 
यही है मेरा छोटा भाई ! 


weni; 


चतस्रः = चार (स्त्रीलिंग) 

अभरत्‌ = भरता था (या भरती थी) 
कर्षणम्‌ =खी चना 

ताः = वे (स्त्रियाँ) 

शंसति = प्रशंसा करता (या करती) है 
द्वितीया = दूसरी 

धावने = दोड़ने में 


प॒च्छति = पूछता (या पूछती) है 
आत्मजः = पुत्र 

कीदशः = केसा 

गदति, भणति = कहता (या कहती) हैः 
झटिति = झट से 

वत्सः = बछड़ा, दूलारा 
हीनदृष्ट्या = हीन दृष्टि से 


घोषयति = घोषणा करता (या करती) है पुरयित्वा = भर कर 


गजः = हाथी 

समः = समान 

चतुर्थी = चौथी 

किञ्चित्‌ = कुछ 

तनयः, सुतः, सूनुः = पुत्र 
कोकिलवत्‌ = कोयल की भाँति 
निर्गतः = निकला 

पार्वतः = बगल से 

संप्राप्तः = पहुँचा 

तिस्रः = तीन (स्त्रियाँ) 


घृत्वा = रख कर 
आकर्णयन्‌ = सुनता हुआ 

अनुसरति = पीछे-पीछे आ रहा था 
एतस्मिन्‌ काले = इस समय में 
प्रथमायाः = पहली की 

सम्मुखतः = सामने से 

गायन्‌ = गाता हुआ 

लपति = कहता या (कहती) है 
प्रसन्नतया = प्रसन्नता से 

उक्तवती = बोली 


® 
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द्वादशः पाठ; 


सढुक्तयः 


सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सवे भद्राण पश्यन्त, मा करिचिद्‌ दुःख भाग्‌ भवेत्‌॥१॥ 


अधमा धनमिच्छन्ति, धन मार्न च मध्यमाः | 
andi मानमिच्छन्ति, मानो हि महतां धनम्‌ NRN 


क्षणदाः कणशः चैव, विद्याम्‌ अर्थ च चिन्तयत्‌ । 
क्षणत्यागे कुतो विद्या, कणत्यागे कुतो SAH ॥३॥ 


-दुष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादम्‌, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्‌ वाणीं, मनः - एतं समाचरेत्‌ NSE 


अयं निजः परो वेति, गणना लघ्रुचेतसास्‌ । 
उदार - चरितानां तु, SELL 


माता शद्रः पिता वैरी, येन बालो न पाठतः | 
न शोभते सभामध्ये, हंसमध्ये वको यथा URN 


लोभात्‌ प्रभवति क्रोध: लोभात्‌ द्रोहः प्रवत्तते । 
द्रोहेण याति नरकं, शास्त्रज्ञोपि विचक्षणः ॥॥७॥ 
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३८ संस्कृत प्रवेशः 


| अभ्यास: 
१. पदच्छेदं कुरु : 

(क) निरामया: (ख) श्चिद्‌ 
(ग) चेव (घ) वेति 
(ङ) agga (च) शास्त्रज्ञोपि 

२. अर्थ लिख : 
(क) कश्चित्‌ (ख) भद्राणि 
(ग) पश्यन्तु (घ) कणशः 
(ङ) अर्थम्‌ (च) सत्यपुताम्‌ 
(छ) लघुचेतसाम्‌ गणना (ज) हंसमध्ये वको यथा 
(झ) शास्त्रज्ञोपि विचक्षण (जग) मनः पुतं समाचरेत्‌. 

३- अनुवादं कुरु: 


(क) कोई दुःखी न हो । 
(ख) एक कण भी छोड़ देने पर धन कैसे होगा । 
(ग) कपड़े से छान कर पानी पीए । 
(घ) सारी घरती ही परिवार है। 
(ङ) वह सभा में शोभा नहीं पाता । 
शब्दार्थाः 

सुखिनः = सुखी (बहुवचन) 

निरामयाः = नीरोग (बहुवचन) 

भवन्तु = हों । 

ATT: एक एक क्षण कर के 

चिन्तयेत्‌ = चिन्तन, मनन करना चाहिए | 

` दृष्टिपृतम्‌ = नजर से पवित्र कर, अर्थात्‌ देख कर 
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SASS: पाठः 


स्वमाव-परि वत्तनम्‌ 
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-यजमानाद्‌ दाने एकं रत्नाङ,गुलीयक प्राप्तवान्‌ । तद्‌ दृष्ट्वा अन्ये 
- तु प्रशंसितवन्तः किन्तु नरसिहस्य हृदये ईर्ष्या उत्पन्ना, लोभश्च । 
: यज्ञशर्मा तस्य मनोभावं बुद्धवान्‌ । सः अडङ.गुलीयकं एकस्यां 
-काष्ठमञ्जषायां रक्षित्वा तां शयनगृहस्य नागदन्तके स्थापितवान्‌ | 
अर्धरात्रे नरसिंहः अङ. गुलीयकं चोरयितुं ब्राह्मणस्य विदृतद्वार गृह 
प्रविष्ट: | सः नागडन्ताद्‌ पेटिकाम्‌ अवतार्य यावत्‌ अङ्गुलीयक 
'ग्रहीतु पिधानम्‌ अपसारयति तावदेव उच्चः अक्रन्दतू-आः, 
-वृश्चिकेन ave: अस्मि । यशशर्मा निद्रां परित्यज्य अगर्जत्‌-भोः, 
कोयं चौरः ? परम्‌ अभिमुखे नरसिहस्य स्वरं श्रृत्वा अवदत्‌-त्वस्‌ 
ह्‌ अधेरात्रे कथम्‌ आगतः ? हा धिक्‌ | यदि रत्नाङ्गुलीयकस्य 
एव लोभः आसीत्‌ तदा माँ कथं न कथितवान्‌ ? अहं स्वयं तु नेवं 
परिधास्यामि एतत्‌, विक्रीय निधनेभ्यः अन्नवस्त्रथोः प्रबन्धं कतत 
एव रक्षितवानस्मि। ह्यः एकं वृश्चिकं गृहे हष्ट्वा दूरत एव 
उत्याप्य एतस्यां मञ्जूषायाम्‌ अरक्षम्‌, यत्‌ अन्येसु; गुहात्‌ दूरे 
क्वचित्‌ त्यक्ष्यामि । मस प्रमादेन तव कष्ट जातम्‌ | क्षन्तव्यः 
अहम्‌ ¦ त्वमेव नय अङ्गुलीयकम्‌ | नरसिंह: एतत्‌ श्रुत्वा अतीव 
लज्जितः | सः अङ्गुलीयकम्‌ अगृहीत्वा एव तूष्णी faia: i 
तदाप्रभ्नति तस्य स्वभावे महत्‌ TAGS जातम्‌ । तस्य हृदये 
ष्या लोभं च प्रति घृणा उत्पन्ना । 
अभ्यास: 
१. अर्थ लिख : 
(क) एकस्मिन्‌ दिने (ख) एकस्यां काष्ठमञ्जृषायां रक्षित्वा 
(ग) एकस्मात्‌. धनिनः यजसानाहू (घ) agaa गृहं प्रविष्टः 
(ङ) प्रबन्ध way रक्षितवानस्मि | 
A. विच्छेदं कुरु ! 
(क) भोजनादिमात्रार्थम्‌ (ख़) बाल्यादेव 
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स्वभाव-परिवत्ततम्‌ 


(ग) वाञ्छित्वापि (घ) तावदेव 

(ङ) अतीव (च) रक्षितवानस्मि 
(छ) रत्नाङ गुलोयकम ज) संग्रह प्रियश्च 
( 


( 
) कोयम्‌ (=) 
३. उत्तर लिख : 
(क) यज्ञशर्मा उपाजित-जीविकातः कि करोति स्म ? 
(ख) नरसिंहः HET: जन:आसीत्‌ ? 
ग) एकदा यज्ञशर्मा यजमानात्‌ किम्‌ प्राप्तवान्‌ ? 
) स रत्नाड गुलोयकं ea स्थापितवान्‌! 
इः) नरसिहः कथम्‌ अक्रदतू ? 
४. अनुवाद कुरु : 
(क) वहाँ मोहन नाम का एक लड़का रहता था | 
(ख) धे लोग बचपन से ही मित्र थे । 
(ग) में कल नहीं गया था | 
(घ) छुम्हारी आवाज सुनकर मैं बोला | 
शब्दार्थाः 
TAMA नाम - यज्ञशर्मा नाम का 
पौरो हित्येन = पुरो हिती से 
उपाजति = उथार्जन करता है 
भोजनादिमात्रार्थम = भोजन आदि 


नागदन्तकः = Get 


रक्षित्वा = रख कर 


वितरति = देता है पिधानम्‌ =ढक्कन 


रत्नांगुलीयकध्‌ = हीरे की अंगूठी 
बुद्धवान्‌ = समझ गया 


स्थापितवान = रख दिया 
मात्र के लिए अवताये= उतार कर 
ग्रहीतुम्‌ =लेने के लिए 


बाल्यादेव = बचपन से ही 


कोटिपति: = करोडपति 
वाञ्छित्वा = चाहकर 


के शक्नोति > कर सकता है 


विक्रीय = बेच कर 
अन्येद्युः = दूसरे दिन 


अपसारयति = हटाता है 
ate: =a लिया गया 
परित्यज्य=त्याग कर 
परिधास्यामि = पहनूंगा 
ह्यः=कल (बीता हुआ) 
ठव: कल (आने वाला) 


> 


CF 
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चतुदंश: पाठः 


त्रेतायुगे अयोध्यायां दशरथ-तामकः एक नृपः अभवत्‌ | 
स भारतस्य सम्राट्‌ आसीत्‌ । तस्य कोशल्या, सुमित्रा, shal च 
तिस्रः स्त्रियः भासन्‌ । प्रथमायाः रामचन्द्रः, द्वितीयायाः लक्ष्मण- 
शत्रुघ्नौ तृतीयायाश्च भरतः. पुत्राः आसन्‌ । एतेषु way भ्रातृषु 
परस्परं THT: स्नेहः आसीत्‌ । अल्पे एव काले गुरोः वशिष्ठस्य 
` अध्यापनेन ते शस्त्रे' शास्त्रे च पारंगता: अभवन्‌ । 
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रामायणम्‌ ४३ 


एकदा Hale: विद्वासित्र: अयोध्याम्‌ आगच्छत्‌ | सः स्वयज्ञ- 
विध्वंसकान्‌ राक्षसान्‌ मारयितु दशरथात्‌ रामलक्ष्मणौ याचितवान्‌ | 
राक्ष॑ंसभयेन अनिच्छन्‌ अपि दशरथः वशिष्ठस्य कथनात्‌ स्वसुतौ 
अयच्छत्‌ । सहर्ष प्रस्थितः विश्वामित्रः मार्ग रामलक्ष्मणौ धनुर्वेदस्य 
रहस्यम्‌ अशिक्षयत्‌ । तयोः साहाय्येन तस्य यज्ञः संपन्नः । तदा स 
ताभ्यां सह जनकस्य agia अवलोकयितुं मिथिलां - गतः । त्रः 
शिवस्य चापे ज्याम्‌ आरोपयिष्यति तेन एव सह सीतायाः विवाहः 
- भविष्यति इति जनकस्य प्रतिज्ञा आसीत्‌ । कोपि नृपः एतत्‌ कूः 
न शक्नोति स्म। विश्वामित्रस्य अनुदेशेन रामः ज्याम्‌ 
आरोपितवान्‌ । सीतया सह रामस्य विवाहः अभवत्‌ । रामः 
अयोध्यां निवृत्त: । 

पितुः. दशरथस्य आज्ञया रामः चतुर्दश-वर्षार्थं वनं गतः | 
रामेण सह सीता लक्ष्मणस्चापि गतौ । तत्र लड्कापतिः रावणः सीताम्‌ 
अहरत्‌ । रामः सुग्रीवेण सन्धिं कृत्वा तस्य अग्रजम्‌ आततायिनं 
बालिनम्‌ अमारयत्‌ सुग्रीवं च नृपम्‌ अकरोत्‌ । सुग्रीव-साहाय्येन 
रामः रावणं मारयित्वा तस्यानुजाय विभीषणाय लङ्कायाः राज्यम्‌ 
अयच्छत्‌ | अनन्तरं सीतालक्ष्मणाभ्यां सह रामः अयोध्यां प्रत्यागतः | 
वशिष्ठः तस्य राज्याभिषेकम्‌ अकरोत्‌ । तस्य राज्ये जनाः अतीव 
सुखिनः आसन्‌ । अतएव रामराज्यम्‌ अद्यापि प्रख्यातम्‌ । रामः 
मर्यादापुरुषोत्तमः आदशः पुत्रः, भ्राता, राजा च कथ्यते | 


अभ्यासः 
१- अर्थं लिख : j 
(क) एतेघु चतुर्षु भ्रातृषु; (ख) अल्पे एव काले; 


(ग) स्व-यज्ञ-विध्वंसकान राक्षसान्‌ मारयितुम्‌ , | 
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vy संस्कृत प्रवेश: 


(घ) राक्षस-भयेन अनिच्छन्‌ अपि; 
(ङ) तस्य अग्रजम्‌ आतत।यिनं बालिनम्‌ ; 
(च) सुग्रीवं नृपम्‌ अकरोत्‌ ; 


९. पूरय : 
(क) ते शस्त्रे शास्त्रे 可 अभवन । 
(ख) स: दशरथात्‌ राम-लक्ष्मणोः"`"```"``"```` i 
(ग) स घनुयज्ञम्‌ मा ती मिथिलां गत: | 
(घ) यः शिवस्य 可 आरोपयिष्यति । 
३. उत्तरं लिख : 
दशरथः क: आसीत्‌ ? तस्य कत स्त्रियः आसन ? के पु 
वविशामित्रः किमर्थम्‌ अयोध्याम्‌ आगतः ? जनकस्य का प्रा 
रामः कथं वन गतः ? सः रावणं कथं मारयति स्म ? 
४. अनुवादं कुरु : | 
(क) हमलोग प्रसन्नता से रवाना हुए ' 
(ख) तुम कब घर लोटे ? 
(ग) में राम और लक्ष्मण के साथ खेलंगा। 
(घ) तुम ने प्राचार्य से gA मांगो ? 
(ङ) किसान बड़े दुख; थे । 
शब्दार्थाः 
JT: = राजा चाप: = धनुष 
प्रभात = बहता. - ज्या > डोरी, प्रत्यंचा 
एकदा =एक बार | आरोपयिष्यति = चढ़ाएगा 
यच्छति = देता हे अनुदेशः = अनुमति, आज्ञा 
अनिच्छन्‌ = नहीं चाहता हुआ हरति=चुराता हे 
शिक्षयति = सिखाता है प्रत्यागच्छति = लोटता है 
साहाय्यम्‌ = सहायता अग्रज: बडा भाई 
संपन्न: पूरा हुआ याचति = माँगता हे 
अवलोक यितुम = देखने : कथ्यते = HST जाता है 
पठ्यते च पढ़ा जाता है 
B 


Al: आसन ! 
जा TINA, : 
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पञ्चदशः पाठ: 


TEA 


PY jës PALAI) ef 
NY PY ८४८? W@W 
mys. bY 
NE Cs 


एतद्‌ मम गृहम्‌ । अस्मिन्‌ एव अहे वसामि | इद माम्‌ 
आक्रामक-जीवेभ्यः, आतपात्‌, वर्षायाश्च रक्षति | अस्य प्रवेश-मागः 
दारं कथ्यते | द्वारस्य संघटनं विघटनं वा कपाठाभ्यां भवति । 
मध्ये अङ्गनम्‌ अस्ति, यत्र शिशवः क्रीडन्ति । प्राचीरस्य अभ्यन्तरे 
कूपः अस्ति, यतः जलं मिलत । मम गृहे माता, पिता, त्रयः 
आतरः, एका भगिनी च सन्ति ।, एकस्य श्लुः स्नुः च विवाह: 
अपि जात : ॥ अह भ्रातुजायाया: कनिष्ठ: देवरः ऑस्म । मम स्वसा 
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— 


४६ , संस्कृत प्रवेशः 


तस्याः एका ननान्दा अस्ति । मम एकः WITT: एका भातृजा च 
स्तः, याभ्याम्‌ अहं खेलामि। तो मम अङ्कम्‌ आरोहतः | मम 
पितामहः पितामही च जीवितौ स्तः। मम परिवारः संयुक्तः 
अस्ति | अतः अस्मिन्‌ एव ge एकः पितृव्यः अपि तिष्ठति | 
पितुव्यानी अपि मां स्निह्यति। अहमपि qg पेतृव्यां च 
स्निह्यामि । यदा गृहे कश्चिदुत्सवः भवति तदा मम मातृष्वसा 
पितृष्वसा च आगच्छतः | अह पंतृष्वस्रीयेण मातृष्वत्रीयेण च सह 
fat श्रमामि। कदाचिद्‌ मातुलः मातामहः चापि आगच्छतः | 
यदा अहं मातुलगृहं गच्छामि तदा मातुलानी मां बहु स्निह्यति । 
मातुलेयः मातुलेयी च मम सङ्ग खेलतः। मातामही मां रामायणं 
महाभारतं वा श्रावयति | गृहे माता एव पुत्रवध्वाः तनयायाः च 
साहाय्येन सर्वाणि कार्याणि साधयति । पितामहः पोत्रं पौत्रीं च 
यदा कदा आह्वयति, मिष्टान्नानि च प्रयच्छति, ताभ्यां कवितां च 
श्रुणोति । पितापि दौहित्रम्‌ दौहित्रीं वा अहमपि भागिनेयं 
भागिनेयीं वा प्रायः निजे क्रोडे आरोपयामि । तस्मे मोदकं च 
ददामि । मम भगिनीपतिः अधुना अत्रैव अस्ति | स पितुः जामाता 
कथ्यते | मम संयुक्त-परिवारः अतीव सुखी समृद्धः च अस्ति । 


अभ्यास: 
१. अनुवादं He : 
(क) सुरेश और मोहन मेरे चचेरे भाई हैं । 
(ख) में लड़कों को बुलाता हूँ । 
(ग) तुम कोयल का गाना सुनते हो ? . 
(घ) देवेन्द्र का ममेरा भाई उसकी गोद में चढ़ता है । 
(ङ) में मौसेरे भाई को रामायण सुनाऊँगा । | 
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2. पूरय : 

( क्‌ ) पितु - जामाता मम ejo ०१००० ०७००० eleg ००० त की कथ्यते | 

( ) त्वम्‌ emmy यच्छसि | 

(ग) मातामहं मालुलानी चमांब हु * ०००० ००००० न ae | 

( ) TE माम 0:०० ००१७ ०.०० ०८१०० ०,६ ८००० ० ० कक बल 2 रक्षति | 

(डः ) सम एक: अनुज: एक। अनुजा 可 ०००००००००००००००००००००००० | 
३. उत्तर लिख : | 


पितु: स्वसा कि कथ्यते ? मातु: स्वमुः पुत्र: कः भवति? गृहस्य कानि 
कार्याणि ? का शोभनकथा: श्रावयति ? उत्सवे कः कः आगच्छति | 
सयुक्त-परिवारस्य कि सखम्‌ ? 


शब्दार्थाः : 

रक्षति = बचाता है पितामहः = दादा, पिता के पिता 
आतप: = धूप पितृव्यः = पिता के भाई, चाचा 
एतद्‌, इदम्‌ = यह (aqaa) पितृव्यानी चाची 

स्मिन्‌ = इसमें स्निह्यति =प्यार करता है 
संघटनम्‌ = बन्द करना पितृष्वसा = पिता की बहन, GAT 
विघटनम्‌ = खोलना पेतृव्यः = चचेरा भाई 
कपाट: = किवाड़ मातृष्वसा = मोसी, माँ को बहन 
प्राचीर = चारदीवारी पतृष्वस्रीयः = FAT का लड़का 
भगिनी, स्वसा "5 बहन मातुलः = मामा 
ननान्दा = ननद मातामहः= नाना, माँ के पिता 
AT: = भतीजा मातुलानी = मामी 
श्रावयति = सुनाता है मातुलेय = मामा के लड़का 
श्रुणोति > सुनता है argala = giat है 
भागिनेयः = बहन का लड़का, भानजा दौहित्रः gA का पुत्र, नाती 
आरोहति = चढता है जामाता > दामाद, पुत्री का पति 

:= गोद 
® 
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पञ्चदशः पाठ; 


स्मरणीयाः श्लोकाः 


वरमेको गुणी पुत्रो, 


एकश्चन्द्रः तमो हन्ति, 
उद्यमेन हि सिध्यन्ति, 
न हि. सुतप्तस्य सिहस्य, 
काव्य- शास्त्र - विनोदेन, 
व्यसनेन च मूर्खाणां, 
विद्वत्त्वं च नृपत्वं च, 
स्वदेशे पूज्यते राजा, 
प्रिय - वाक्य - प्रदानेन, 
तस्मात्‌ तदेव वक्तव्यं, 
पुस्तकस्था तु या विद्या, 
कार्यकाले समुत्पन्ने, 
उपदेशो हि मूर्खाणां, 


पयः - पानं भुजङ्गानां, 
अभ्यासः 
- अनुवादं कुरु : 


(क) घर में कृत्ते घुसते हैं । 


न तु मूर्खाः शतान्यपि । 
न तु ताराः सहस्रशः ॥१॥ 
कार्याणि न मनोरथः । 
प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥२॥ - 
कालो गच्छति धीमताम्‌ । 
निद्रया कलहेन वा ॥३॥ 
नेव तुर्यं कदाचन। 
विद्वान्‌ सवत्र पूज्यते ॥४।। 
सँवे तुष्यन्ति जन्तवः । 
वचने का दरिद्रता ॥५॥ 
पर्‌हस्तगत धनस्‌ | 
नसाविद्या, TAT धनम्‌ ॥६॥ 
प्रकोपाय, न शान्तये। 
केवलं विषवर्धनम्‌ ।।७॥। 


(ख) तुम्हारा समय कसे बीतता है ? 
(ग) घनी अपने घर में पुजा जाता है । 
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स्मरणीयाः इलोका: 


घ) मधुर भाषण से सभी शिक्षक सन्तुष्ट रहते हैं । 
दवा रोग को दूर करती है। 


२. विच्छेदं कुरु : 


3] 
ध्य 
all 
acy | 
aj 
Aran ee 
T 
8] 
全 
有 
H 
mea | 
az 


S स्म्‌ 可 


( 
(ग) भनोरथः (घ) प्रिय-्वाक्य-प्रदानेन 
(=) 


शब्दाथा: 


TAH अपेक्षाकृत अच्छा | पयः = Fe | 


हन्ति = मारता है, नष्ट करता है। धीमताम्‌ = बुद्धिमानों झा 


व्यसनेन = ताश, जुआ आदि, विद्वत्त्वप्‌ = विद्वत्ता 


बुरी लत से। विषवर्धेनम = विष बढ़ाने कोलः 


तमः = अन्धकार को 
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सप्तदशः: पाठ: 
सत्यमेव जयति 


द्वापर-युगे हस्तिवापुरे कुरुकुले शान्तनुसुतः विचित्रवीर्यनामकः 
एक: YT अभवत्‌ 4 तस्य त्रयः पुत्रा अभवन्‌, धृतराष्ट्रः पाण्डु: 
विदुरक्च | धतराष्ट्रः यद्यपि ज्येष्ठः, किन्तु जन्मान्धः आसीत्‌ । अतः 
शास्त्रनियमे लघुतरः पाण्डुः एव राजा अभवत्‌ | आखेटप्रियः 
पाण्डुः प्रायः सदा सपरिवारः हस्तिनापुराद्‌ बहिरेव अतिष्ठत्‌ । 
तस्य अनुपस्थितौ धृतराष्ट्र: एव कनिष्ठ-विदुरस्य साहाय्येन सवं 
राज्यकार्यंम्‌ अकरोत्‌ | तस्य ज्येष्ठ-पुत्रः दुर्योधन: च आत्मानं 
युवराऊघ्‌ अबोघत्‌ | पाण्डुः बहिरेव मृतः । तदा तस्य परिवार: 
गहं निवृत्तः । तस्य पत्नी कुन्तो, युधिष्ठिरः भोमः अजुन: नकुलः 
सहदेवञ्चेलि पञ्च पुत्राश्य हस्तिनापुरम्‌ आगताः। दुर्योधनः विचारः 
यति स्म यद्‌ धतराष्ट्रानन्तरं स एव राजा भविष्यति, परम्तु प्रजाः तं 
न, युधिष्ठिर राजानं कर्तम्‌ अकाङ क्षन्‌ । पाण्डुपत्रान्‌ जना: पाण्डु प्रति 
स्नेहेन पाण्डवान्‌ अपि अकथयन्‌, धृतराष्ट्रपुत्रान्‌ केवलान्‌ PIATA | 
सर्वान्‌ अपि भीष्म-पितामहः, कृपाचार्यः द्रोणाचायंश्च शस्त्रविद्याम्‌ 
अञ्ञिक्षयच्‌ । पाण्डवाः कौरवेभ्यः प्रबलतराः जाताः, यद्यपि ते पञ्च 
एते च aag आसन्‌ । दुर्योधनः रणे पाण्डवान्‌ जेतुम्‌ असमथं: 
आशीलू | अतः स मातुलस्य शकुनेः, मित्रस्य कणस्य परामर्शेन छलेन 
१ द्यूते अजयत्‌ | कौरवाणां माता गान्धारी एतत्‌ न अवाञ्छत्‌ 
वरं पिता धृतराष्ट्रः पृत्रमोहेन मीनम्‌ अगृहणात्‌। फलतः 
ITAA JAC पाण्डवाः पत्व्या द्रौपद्या सह द्वादश वर्षाणि वने एक 
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सत्यमेव जयति ५१ 


वर्ष च अज्ञातवासे अतिष्ठन्‌। अवधि पूरयित्वा निवृत्ताः ते 
समस्तराज्यस्य अधमात्र दुर्योधनात्‌ अयाचन्‌। दूर्योधनः न 
स्वीकरोति स्म । तदा ते मातुलेयं कृषणं प्रेष्य पञ्चानां भ्रातणा 
निर्वाहमात्रार्थ पञ्च ग्रामान्‌ अयाचन्‌। दुर्योधनः “मुच्यग्रै नैव 

यामि विना युद्धेन केशव” इति अघोषयत्‌ । अतः द्वयोः दलयो 
कुरुक्षेत्र FSH अभवत्‌ । पाण्डवसेनायास्‌ सप्त अक्नौहिण्यः आसन्‌ 
कोरवसेनायाम्‌ एकादश । परं कृष्णस्य चातुर्येण अर्जन-भौमयोः 
ब्रलेन च पाण्डवानाम्‌ एव विजय: अभवत्‌ । युधिष्ठिर : हस्तिता- 
पुरस्य राजसिहासने उपविष्टः दुर्योधनः, सबान्धवः हतः । अस्य 
महायुद्धस्य एव नाम महाभारतम्‌ । अत: अधर्मः, अनुचितहठ:, 
बलस्य दपंश्च न कत्तेव्यः “सत्यमेव जयति नानृतम्‌’ | 


अभ्यासः 
2. अनुवाद कुरु : 
(क) मोहन घोड़े पर बेठा । 
(स) मैंने पाँच अनार मांगे | 
(ग) तुम नोकर को भेजकर कहाँ गए थे ? 
(घ) मेरा बिद्यालय मदन की होशियारी से खेल में जीता | 
(ङ) तुमलोग तो हमेशा बाहर ही रहे । 
२. उत्तर लिख : 
(क) राज्यस्य वास्तविकः अधिकारी कः आसीत्‌ ¦ 
(ख) पाण्डबाः प्रजानां प्रियाः कथम्‌ आसन्‌ ¦ 
(ग) दुर्योधनस्य कः हठ: आसील्‌ ! 
(घ) महाभारत-युद्धे युधिष्ठिरः कथम्‌ अजयत्‌ ! 
(ङ) दुर्योधनः पाण्डवान्‌ छलेन कथम्‌ अजयत्‌ ¦ 
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सस्कृत प्रवेश: 


३. अथ लिख : 


(क) आत्मानं युवराजम्‌ अबोधत्‌ ¦ 
(ख) युधिष्ठिर राजानं BUA, अकाङ क्षन्‌ | 


(ग) पुत्रमोहेन मौनम्‌ अगृह णात्‌ ^ 

(घ) एक वषम अज्ञातवासे अतिष्ठन्‌ । 

(ङः) सूच्यग्रं नव दास्यामि । 

sarai: 

JT: = राजा जयति = जीतता है 
धयः = तीन (पुलिंग) काङ क्षति “चाहता हे 
आखेट; = शिकार परम =परन्तु 
बहि! = बाहर गृह णाति = ग्रहण करता हैं, लेता ₹ 
अनुपस्थितो = अनुप स्थिति में पणनन्धः = शर्त 
अकरोत्‌ = FAT था पत्न्या "पत्नी के साथ 
आत्मानम्‌ = अपने को स्वीकरोति = स्वीकारता है 
विचारयति = सोचता है प्रेष्य = भेजकर 
TTT = जुआ सूची = सूई 
कुरुक्षेत्रम्‌ == दिल्ली के पास एक मेदान gT: = ATT गया 
चातुयंण = चातुरी से उपविष्ट: = बेठा । 
अक्षौहिणीः = सेना में सनिको की एक निर्धारित संख्या, परिमाण, जसै आए: 


CC-0. 


कल बटालियन होता है। एक अक्षौहिणी में २१८७० रथ, 
ओर इतने ही हाथी, ६५६१० घोड़े तथा १०९३५० Tae 


रहते हैं । 
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अष्टादश: पाठ: 
शरीरस्‌ 


एतत्‌ TUT) मानव-शरीरस्‌ अतीव सुन्दरं वैज्ञानिक 
यन्त्रम्‌ | अस्मिन्‌ बहूनि अङ्गानि सन्ति । सर्वोपरि मस्तकं fafa- 
तस्‌ । यस्मिन्‌ सर्वाणि ज्ञानेन्द्रियाणि सुसञ्जितानि । अग्रे ललाटः | 
तस्य नीचे: नेतृ-तुल्ये द्व नेत्र । ताभ्यां विना एकपदमपि चलनं 
दुष्करम्‌ | एताभ्यास्‌ एव वर्यं पश्यामः, रूपं बोधामः। तयोः 
मध्ये नासिका । एतया एव वयं जिघामः, सुगन्ध-दुरगरधं 
बोधाम:, श्वासं च गृहणीमः। नासिकायां al wet स्तः 
तो च रोमपूर्णो स्तः । अतः इवासवायोः कीटाणुपूर्णाः श्वूलिकणा 
बहिरेव रोमसु तिष्ठन्ति prepared न विशन्ति। ललाटस्य 
man: A कर्णो । आभ्यां वयं AMA: ` शब्दज्ञानं कुमं 
नासिकायाः अधोभागे मुखद्वारम्‌ तत्र ओष्ठाधरौ क्रमेण उपरि- 
तनस्य अधस्तनस्थ च कपाटस्य कार्य कुरुतः | अतः मुखविवरे 
` वावूमण्डलस्य ध्लितृण-कीटादय: न प्रविशन्ति | मुखस्य अन्तः जिह्व 
अस्ति, तया वदं वदामः, चषित्वा च षड्रसान्‌ अवगच्छामः | 
त्वचा संपूर्णे गात्रे प्रसृता । तया स्पर्शज्ञानं भवति । 
ओष्ठाधराभ्यास्‌ प्रच्छादिताः stage दन्ताः सन्ति, तः जनाः 
भोजन-पदार्थ कृन्तन्ति ada च | 

सस्तकस्थ नीचैः स्थितः शरीरांशः धट: । मस्तकं धटस्योर्पार 
ग्रीवायां रक्षितम्‌ । ग्रीवायाः द्वयोः पार्श्वयोः द्वौ स्कन्धौ । तयो 
अध: द्रौ करौ । val एव सर्वं कार्यं कुरुतः । अयं दक्षिणः, अर्थं 


de 
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RY सस्कृत प्रवेश! 


वामः । बाहुमूलस्य नाम कक्षः | ग्रीवाया अधोभागे वक्षः । तस्यापि 
अधः उदरम्‌ | वक्षसि Haga सुरक्षितं, यद्‌ बहिः-प्रदेशात्‌ शुद्ध-पवने 
गृहीत्वा रक्तं शोधयति। रक्तशोधनेन दूषितं वायुं व पुनः बहिः क्षिपांत । 
उदरे एव सर्वभक्षितम्‌ अन्नंसञ्चितं भवति। तत्रैव विविधस्थलेषु पारिपा- 
केन रक्तादीनां निर्माणं भवति । उदरस्य नीचे: कटिप्रदेशः । तस्यापि 
अधः हो चरणो ¦ ताभ्यां वयं विचरामः, स्थानात्‌ स्थानान्तरं 
ब्रजामः | कटिचरणयोः मध्ये मलेर्द्रियं सूत्रेन्द्रियं च शरीरस्य माजक- 
कार्य कुरुतः | करे अथवा चरणे पन्च अङ गुलयः सन्ति कराड गुलिभिः 
वयं पदार्थं धरासमः | पदाङ गुलिभिः आधारभूमिम्‌ । as गलीनाम्‌ 
अग्रे नखानि सन्ति। एतानि अपि कत्तेन-धारण-कार्याणि कुर्वन्ति | 
शरीरस्य TAU: पृष्ठम्‌ | मस्तके एव मस्तिष्कं लिष्ठति । तेन 
चिन्तनकार्यं भवति | एतस्मिन्‌ सुन्दरे देहरथे इन्द्रियाणि अश्वाः, 
मनः प्रग्रहः, बुद्धिः सार्राथः, आत्मा च रथी । सः साक्षात्‌ ईश्वरस्य 
प्रतिनिधि: । अतएव अस्माभिः कायमस्दिरं स्वच्छं स्वस्थं = 
रक्षणीयम्‌ | 
अभ्यासः 

१. अनुवाद करु : | 

(क) वहाँ दस आदमी हैं । 

(ख) हम लोग कानों से सुनते हैं । 

(ग) तुम मेरे घर में क्यों घसते हो ? 

(घ) हम लोग दांतों से खाद्य पदार्थ को काटते हैं । 

(ङ) मेरे कन्ध पर मेरा भतीजा बेठता है । 
२. उत्तर लिख ; 

(क) रूपस्य ज्ञानं केन अङ्ग न भवति ? 

(ख). दन्तः किम्‌ कार्यं भवति ? 
(ग) नासिकायां रोभाणि कथं सस्ति ? 
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शरीरम्‌ 


(घ) अङ गुलयः कि कुर्वे न्ति ? 


(ङ) स्पशंग्राहकम्‌ किम्‌ इन्द्रियम्‌ | 


क्‌ उद रस्य ०००००००००००००००००५ कटिप्रदेश ‘mi 


शरीरस 可 


(क) 

(ख) 

(ग) अस्माभिः" 
(घ) मस्तके एव मस्तिष्क तिष्ठति 
(डः) 


वच्छ रक्षणीयम. | 
eeer ३७3०9 ७०७ ७ * 6 + +# %७ + ono fraa arg अर्थात } 
सव काय कुरुतः । 


शब्दार्थाः 


सर्वोपरि = सबसे ऊपर 

नेतु-तुल्ये = नेक्ञाओं के समान (दो) 

एकपदमेपि= एक डग भी 

बोधति = जानता है, बूझता है 

एतया = इसके द्वारा (स्त्री०) 

जिघ्रति = daar है 

अवगच्छति = जानता है, अवगत 
करता है, 

गृह्लीम: = हम लोग ग्रहण करते हैं, 

नरम्‌ = विवर, छेद 

अन्त: = भीतर 

प्रसृतः=फंला हुआ 

द्रात्रिशत्‌ = बत्तोस 

aafa = चबाता है 

प्रीवाच्गरदन 

HOT: = घोड़ा 


रोम = Gai 

alg: बाहर 

फुफ्फुसम्‌ = फेफड़ा 
विशति = घुसता है 
करोति करता है 
HAH हुम लोग कषते हैं 
अधो भागे = नीचे 

ओष्ठः = ऊपर का अठ 
अधर: = नीचे का ओठ 
उप रितन: = ऊपर बाल 
अधस्तन: = AA वाला 
चषतिच्वखता है 
प्रच्छा दित: = छेका हुआ 
कुन्तति = काटता है 

可 zz: 一 SSE | 

क्षिप ति फेकता हैं 
प्रग्रहः «बाग, TS? 
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अनविशः पाठः 
Wag 


वयं देशस्य कल्याणाय तत्परा भवेम | 
33 राष्ट्रस्य निर्माणाय संयता भवेम ॥१॥ 
धर्मा वर्णा गिरः प्रान्ता यदपि भिन्नाः भिन्नाः, 
एकस्याः संस्कृतेः त्राणाय संहता भवेम IN! 
नास्ति लिप्सा, मदः; तनवाम बहिः साम्राज्यम्‌ | 
सवभूमेः परं भरणाय समर्था भवेम ॥३॥ 
पुतचित्ता, मधुरवाचः, कुशलक्ृतयो नित्यम्‌ | 
रामराज्यस्य आहरणाय शिक्षिता भवेम xi 
उशन : वयं देशस्य कल्याणाय कीदृशा भवेम? वयं किमर्थ संहता 


भवेम ? अस्माकं कि कि भिन्नं, कि च एकम्‌ ? अस्माकं क्रा 
लिप्सा नास्ति? वयं किमर्थं शिक्षिता भवेस ? 
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